शर्फ गुस्ले खान ए कअबा शरीफ 

जिलहज्जा के महीने में हर साल एक बार कअबा शरीफ का गिलाफ बदला जाता है। और इसी तरह साल में मख़सूस 
अय्याम (दिनों )में ताला खोला जाता है और कअबा शरीफ के अन्दुरुनी हिस्से को धोया जाता है। जिसे गुस्ले कअबा कहते 
हैं | इन्हीं मखसूस अय्याम में से यकुम शअबान है। जिस में ताला खोला जाता है |और अन्दुरुनी हिस्से को गुस्ल दिया 
जाता है। फिर मखसूस हज़रात जिन्हें बादशाह या कलीद बरदार (जिस के पास खानए कअबा की चाभी होती है ।)की 
तरफ से इजाजत होती है वह हज़रात अन्दर जाकर नमाज़ें अदा करते हैं,दुआएं करते हैं और अपना दामने गौहर मुराद 
से भरते हैं । 

गुस्ले कअबा का मन्ज़र इतना हसीन और पुर कैफ होता है जिस का बयान करना या लिखना मुम्किन नहीं | बस इतना 
समझये कि वह मुशाहेदा (देखने)से तअल्लुक रखता है | ऐसी नूरानी कैफियत, हर तरफ से अल्लाहु अक्बर की सदाएं 
बुलन्द होती रहती हैं,और कहीं से तस्बीह व तहलील की आवाजें,कहीं से सिस्कियों और आहों की गूंजें सुनाई देती हैं। 
पूरा मताफ और मस्जिदे हराम खचा खच भरा होता है | यकुम शअबान को फजर क॑ बअद हिफाजती दस्ता तअय्युनात 
हो जाता है जो कअबा को अपने घेरे में कर लेता है। फिर कलीद बरदार दरवाज़ा खोलने के लिए आते हैं [चूंकि कअबा| 
की चौखट जमीन से तकरीबन नौ फिट की उंचाई पर है इस लिए एक रिमोट (36॥7706) सिस्टम की सीढ़ी जो मताफ 
में रखी रहती है। ला कर फिट की जाती है उस के बअद कअबा का दरवाज़ा खोला जाता है। और गुस्ल दिया जाता 
है और यह हज़रात गुसाला गैलनों में महफूज़ कर लेते है, पूछने पर मअलूम हुआ कि बरकतन उसे इस्तेमाल करते हैं 
(नज्दी यहां शिर्क का हुक्म लगाना भूल जाते हैं ) उस के बअद बादशाह मअ चन्द वुज़रा अन्दरुने कअबा दाखिल होता 
है और निकल कर तवाफ करता है | फिर दिगर हजरात जाते हैं सिक्‍्यूरिटी (5800//स्‍9५) का सख्त इन्तेजाम होता है। 
आम आदमी पर नहीं मार सकता है। बादशाह की तरफ से और कलीद बरदार की तरफ से जिन जिन मुअज्जिज़ीन को 
इजाजत मिली होती है वह हज़रात बादशाह के चले जाने के बअद कअबा के अन्दर दाखिल हो कर नमाजें पढ़ते हैं और 
दुआयें मांगते हैं। कअबा मुकृद्ससा की चाभी जिस सहाबिए रसूल की नस्ल में है, उन की तरफ से हज़रत ताजुश्शरीअह 
मद्दा जिल्लहुल आली व शहजादए ताजुश्शरीअह मद्दा जिल्लहू को दअवत मिली | मौजूदा कलीदे बरदार के वालिदे माजिद 
(जिन का कुछ साल पहले इन्तेकाल हुआ) से मक्का मुअज़्ज़मा के बहोत सारे खुश अकीदा उलमा (आलिम की जमआ) 
बिल खुसूस अल्लामा सय्यद अलवी मालिकी मुहृद्दिस मक्कतुल मुकर्रमा वगैरह के राबते थे | और हैं बल्कि बहोत से उलमाए 
अरब हुजूर ताजुश्शरीअह से इरादत (मुरीद) व खिलाफत और सनदे हदीस की इजाज़त रखते हैं | जब उलमाए मक्का 
ने हुजूर ताजुश्शरीअ का इल्मी व अदबी खिदमात का तआरुफ कराया तो मौजूदह कलीदे बरदार के वालिदे माजिद ने| 
चाहा कि मैं मुजद्दिदि अअज़म मौलाना शाह अहमद रज़ा कुदि स सिर्रहू क॑ नबीरए ताजुश्शरीअह शैखुल हिन्द हज़रत 
मौलाना मफ्ती मुहम्मद अख्तर रज़ा कादरी साहब को अन्दरुने कअबा दाखले की दअवत दूं | हुजूर के एक मुरीदे ख़ास 
जनाब फारुक सौदागर साहब हैं, जिन के तअल्लुकात मौजूदा कलीद बरदार से हैं। उन्हों ने उन के सामने यह बात रखी 
और अर्ज किया कि इस साल शअबानुल मुअज़्ज़म 4434 हिजरी में जब गुस्ल कअबा हो तो उस में मुफ्तिये अअजमे हिन्द 
हज़रत अल्लामा मुफ्ती शैख मुहम्मद अख्तर रज़ा मद्दा जिल्लहुल आली और उन के साहबज़ादे को कअबा के अन्दर दाखिल 
होने के लिए मदड़ कर दें (दअवत दे दें ), जिसे उन्हों ने बड़ी फराखदिली से कबूल करते हुए दअवत दे दी । 

मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना अस्जद रज़ा साहब किब्ला ने फरमाया कि इम्साल यकुम शअबानुल मुअज्जम 4434 
हिजरी 40 जून 2043 इस्वी को इन्शाअल्लाह तआला वालिदे ग्रामी के साथ कअबा शरीफ के अन्दर दाखिल होंगे। सुन 
कर बड़ी मुसर्रत हुई । फिर मैं ने अर्ज़ किया कि हज़रत फकीर भी उमरे के लिए जा रहा है लेकिन हमारा दूर मदीना 
मनव्वरा जाएगा | मगर फिर भी हम कोशिश कर के इन्शाअल्लाह इस सुहाने मन्ज़र का नज़्जारा करने ज़रुर हाजिर होंगे । 
चुनान्वे हम चन्द अफ्राद (हज़रत अल्लामा डाक्टर गुलाम मुस्तफा नज्मुल कादरी साहब, हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़्मा साहब, 
जनाब शअबान रज़वी साहब,जनाब हाजी शम्सुल हक रज़वी साहब, और हैदराबाद के दो आलिमे दीन, ) 9 जून को मदीना 
मनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए और फजर से पहले हरम शरीफ पहोंच कर नमाज़े फजर अदा करने के 
बअद तवाफ के लिए हाजिर हुए ही थे। कि देखा पोलिस वाले कअबा शरीफ के चारों तरफ फैले हुए हैं और सफा मरवह 
की तरफ से आने वाले रास्ते से मखसूस हज़रात पोलीस के घेरे में आ आ कर कअबा शरीफ में दाखिल हो रहे हैं । 
अचानक हज़रत ताजुश्शरीअह मद्दा ज़िल्लहुल आली के अमामे पर नज़र पड़ी मैं ने मौलाना कमरुज़्ज़्मां और डाक्टर नज्मुल 



































































































































































































































कादरी साहब से कहा कि लग रहा है अपने हज़रत हैं | इतने में सब की नज़र उस तरफ मुड़ी तो हुजूर का चमक 
दमकता नूरानी चेहरा नज़र आया साथ ही हज़रत अल्लामा अस्जद रज़ा साहब भी अपनी नूरानी सूरत लिए हज़रत के साथ 
साथ चल रहे थे। और कुर्ब व जवार में हर शख्स इन हज़रात को देख कर यह कह रहा था अरे यह कौन हैं ? मन हाज़ा 
मन हाज़ा ? हजरत अल्लामा डाक्टर गुलाम मुस्तफा नज्मुल कादरी साहब, हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़्मा साहब, जनाब 
शअबान रज़वी साहब,जनाब हाजी शम्सुल हक रज़वी साहब, और जो हज़रात जानते थे वह सब अपने एतेबार से बता रहे 
थे कि हुवा अमीरुल हिन्द, शैखुल हिन्द,मुफ्ितियल अअज़म बिद्दयारिल हिन्द वगैरहा , बल्कि मौलाना कमरुज़्जमां की ज़बान 
से नारए तकबीर भी बुलन्द हो गया फिर बोले : मुफ्ती साहब दिल कर रहा है कि बड़ा ज़ोर दार नअरा लगाउं | यकीन 
जानिए हर शख्स उन नूरानी चेहरों को देख रहा था और बगल में खड़े शख्स से उंग्लियों का इशारा करते हुए पूछ रहा 
था अरे यह कौन हैं ? 
अरे यह कौन हैं ? जब हज़रत ताजुश्शरीअह और हज़रत अल्लामा अस्जद रज़ा साहब सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो सीढ़ियों 
पर खड़ा हर शख्स हुजूर के चेहरे को देख कर आगे आ रहा था और पेशानी चूम कर कर अर्ज कर रहा था। शैख मेरे| 
लिए अल्लाह से दुआ करें | हज़रत अल्लामा अस्जद रज़ा साहब ने इस्तेफ्सार पर फरमाया कि जब हम लोग अन्दर पहोंचे 
तो दिल की कैफियत ऐसी हो गई कि बताया नहीं जा सकता है। इधर उधर निगाहें जमाईं मगर निगाह झुक गईं नमाज़ें 
अदा कीं और दुआएं मांगीं। और अन्दर जो हज़रात थे वह सब अब्बा हुजूर की तरफ शैख कबीर कह कर आगे बढ़ते और 
दुआ की दरख्वास्त करते थे। पेशानी चूमते और पूछते कौन हैं,कहां से तशरीफ लाए। तकरीबन 28 मिनट के बअद 
हजरत कअबा शरीफ से बाहर तशरीफ लाए तो बाहर आते ही लोगों ने अपने घेरे में ले लिया और बरकत हासिल करने| 
के लिए दस्त बोसी वगेरह करने लगे | हज़रत ताजुशशरीअह के साथ जो मखसूस अफराद हिन्दुस्तान के और सउदी अरब 
के थे उन हज़रात ने मौकअ गनीमत जानते हुए जेब तन लिबास को बतौर तबर्ईुक हुजूर ताजुश्शरीअह से और साहबज़ादे 
से हासिल कर लिया। इस्तेफ्सार पर मअलूम हुआ (यअनी पोछने पर मअलूम हुआ) हज़रत अल्लामा मौलाना अस्जद रज़ा 
खान साहब ने बताया कि अन्दरुने कअबा अम्बियाए किराम से मनसूब बहोत से तबर्रुकात रखे हुए हैं। 
हजरत के अन्दरुने कअबा दाखिल होने की फरहत बख्श खबर जूं ही मुरीदीन व मु त वस्सिलीन,खुश अकीदा मुसलमानों 
तक पहोंची मुबारक बादियों का न थमने वाला सिलसिला शुरु हो गया। मेरे पास मदीनए मनव्वरा में बिलगेराम शरीफ से 
मुर्शदी अल्लामा सय्यद अवैस मुस्तफा वास्ती कादरी मद्दा ज़िल्लहुल आली का फोन आया और हुक्म दिया कि हज़रत को 
मुबारक बादी पेश करो और कहो कि हम सुन्नियों के लिए यह बड़ी मुसर्रत की बात है। अल्लाह तआला हज़रत के फुयूजों 
बरकात से हम सुन्नियों को माला माल फरमाए। मुफ्तिये अअज़म राजस्थान,हज़रत अल्लामा मुहम्मद अशफाक साहब ने 
मुझ से इस रुराद को सुनी और फरमाया साहब ! हम लोगों के लिए यह बड़ी बात है। और हम सब सुन्‍नी हज़रात के 
दिल में रह कर कअबा के अन्दर दाखिल हो गये | उन से मेरा सलाम कहना और मुबारकबादी पेश कर देना | इसी तरह 
बे शुमार अफराद और कई मुल्कों से अहम शख्किय्यात ने इज़हारे मुसर्रत लिया और मुबारक बादियां पेश कीं | 
जब हज़रत फैज़ान ले कर बरैली शरीफ तशरीफ लाए तो पूरे शहर ने शान्दार इस्तेकबाल किया और जुलूस की शकल 
में इज्हारे मुसर्रत करते हुए, नहारए तक्बीर व रिसालत बुलन्द करते हुए दरगाहे आला हज़रत पहोंचे| और हज़रत 
ताजुश्शरीअह मद्दा ज़िल्लहुल आली को मुबारकबादी का नज़राना पेश किया | अल्लाह तआला हासिदीन की हसद और बद 
नजरों की बद नज़री से और दुशमनों के शर से हज़रत ताजुश्शरीअह,शहजादए ताजुश्शरीअह मद्दा जिल्लहुमा और पूरे| 
खान्वादर आला हज़रत को महफूज़ फरमाए और हुजूर के फैज़ान से हम सुन्नियों को माला माल फरमाए। 
(हवाला:- माहनामा,सुन्नी दनिया,बरैली शरीफ,सितम्बर 2043, इदारिया:-मौलाना मुहम्मद यूनुस रज़ा मोनिस अवेसी,सफा 
3 ता 5 )नोट : यह शर्फ 4908 में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां को मिला था और 2043 में तकरीबन 405 साल बाद 
हुजूर अज़्हरी मियां साहब को मिला | क्षुंपकाढ]9.0025090.007 भ[पशाहा क्रांध.0002900.007 

गुलामे ताजुश्शरीअह .सुन्‍्नी हन्फी बरैलवी- कादरी रज़वी 


मुष्ठम्मठ अर्दरह्वीम र्त्लान काठी _नद्ा शाही शिला बस्ती यू पी 27200 


(खतीब व इमाम(जामा मस्जिद दमुआ ज़िला छिन्दवाड़ा मध्य प्रदेश )480555 
्रा]0385॥9॥,0]02800.007 _ |09॥]9035॥9॥ 0 92॥9.20॥ 00: 7/45066579 










































































































































































ताजुश्शरीअह 

हिन्दुस्तान की पहली अजीम तरीन बा वकार शख्सियत 
नबीरए आला हजरत जानशीने मुफ्तिये आजम ताजुश्शरीअह हजरत अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद अख्तर रजा 
खान कादरी अजहरी दामत बरकातहुमुलआलिया की शख्सियत और उन की इल्‍मी व फकही खिदमात व 
कारनामों और रुहानी मसिलमसिलए कादिरिया बरकातिया रजविय्या के हवाले से एक्तेसाबे फैज करने वाली 
उम्मते मुस्लिमा के बारे में कुछ कहने या लिखने की जरुरत नहीं है बल्कि मौजूदह वक्‍त में यह सब अजहर 
मिनश्शम्स (सूरज की तरह जाहिर है) है। बैनुल अक.वामी पैमाने पर यह खबर इन्टरनेट पर नश्र हुई कि 
रायल इस्लामिक इस्टेडीज सेन्टर (न॥550) अम्मान की तय्यार करदह दुनिया की पांच सौ मुअस्सिर बा 
वकार अजीम तरीन शख्सियत की ताजृह लिस्ट जारी हुई है जिस में ताजुश्शरीअह हजरत अल्लामा मुफ्ती 
मुहम्मद अख्तर रजा खान कादरी अजृहरी दामत बरकातहुमुलआलिया को दुनिया की 26 वीं औ हिन्दुस्तान 
की पहली मजहबी मुअस्सिर बा वकार अजीम तरीन शख्सियत तस्लीम किया है। 
यह खबर इस्लामियाने हिन्द और बिल खुसूस सिलसिलए कादिरिया बरकातिया रजविय्या के लिए बड़ी फरहत 
बख्रश है। आज के इत्तेलाआती व मुवासिलाती दौर में इस रुह अफ्जा खबर ने आनन फानन सरहदी दीवारों 
के कैद व बन्द को चीरते हुए पूरे आलमे इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ा दी। हर चहार जानिब हजरत 
ताजुश्शरीअह की दराजिए उमर सिहत व सलामती, दीनी व फकडी खिदमात व असरात और सिलसिला के 
फरोग के लिए दुआओं की मज्लिसें मुन्अभकिद होगई । बारगाहे इलाही मे उठे लाखों हाथों ने हजरत के 
लिए दुआ की। 
उसी सखवे में रिपोर्ट में ॥077 .50 मजहबी रहनुमाओं में हिन्दुस्तान से सिर्फ तीन शख्सिय्यात का इन्तेखाब 
किया गया है। जिन में 26 वी नम्बर पर पहला हिन्दुस्तानी नाम हजरत ताजुश्शरीअह का है। रायल 
इस्लामिक इस्टेडीज सेन्टर (3।580) अम्मान के चीफ डायरेक्टर डाक्टर जोजफ और एडीटर डाक्टर आरिफ 
अली (जारडन,अम्मान)ने अपनी रिपोर्ट मे तहरीर किया है। कि ताजुश्शरीअह हजरत अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद 
अख्तर रजा खान कादरी अजुहरी हिन्दुस्तान के मुफ्तिये आजम और सुन्‍नी हन्फी बरकाती बरैलवी रहनुमा 
व कायद हैं। दुनिया में बीस लाख बरकाती बरैलवी मुसलमान आप के मरीद हैं। सब का बुनयादी अकीदा 
सुन्‍्नी हन्‍्फी सुफी है । 
मजीद लिखते हैं कि आप ऐसे माहौल में रुहानी व मजहबी खिदमात अन्जाम दे रहे है जहां दहशत गर्दी 
और अफरा तफरी का माहौल है, पूरा इलाका दहशत गरदाना तहरीकात से मुतअस्सिर है, इन इलाकों में 
और यह खारदार माहौल में सूफिये अजीम की तब्लीगू व नश्र व अशाअत खास्सा मुशकिल मरहला है। 
जहां एक तरफ फितनए व फसाद की लहर चल रही है तो दूसरी तरफ आप शमए राहे हिदायत लिए अम्ने 
आलम की मशअल जला हहे हैं। 
तसनीफ व तानीफ में दो दरजन स॒ जायद अंग्रेजी और अर्बी किताबे लिखीं हजारों फतवे तहरीर किये 2000 
ईस्वी में मरकजुद्दरसातिल इस्लामिया जामियतुर्रजा के नाम से बरैली शरीफ में एक अजीम इस्लामी दरस्गाह 
कायम की। आप ने 52 से जियादा मुल्कों का तबलीगी सफर करके सवादे आजम अहले सुननत का पैगाम 
पहोंचाया, बिल खुयूस अरब दुनिया के उलमा व फोजला और शुयूख ने स नदे अहादीस की इजाजतें तलब 
कीं और तिलामजह (शागिर्द-चेला)के सफ में दाखिल हुए। वाजेह रहे कि हजरत दामत बरकातहुमुल आलिया 
को फिका इस्लामी की खिदमात पर जामिया अजहर यूनियर्सिटी काहरा मिस्र की इन्तेजामिया ने फखरे अजहर 
एवार्ड से नवाजा था। एक अन्दाजे क मुताबिक सैकड़ों तिलामिजह और दो करोड़ 20000000 के करीब 
आप के मुरीदीन की तादाद है। 
आप शरीअते इस्लामिया के सख्त पाबन्द और आमिल हैं। राएल इस्लामिक स्टेडीज सेन्टर की वेब साइट 
के ५/५४५४.॥580.00॥ पर जहां दूसरे लोंगों के फोटू लगाए गए हैं वहीं हजरत के फतवे व तक॒वे का लिहाज 
पास कर के फोटू से इज्तेनाब किया गया है हजरत के तअल्लुकु से दी गई तफसीलात में फोटू न लगा 
कर डायरेक्टर ने काबिले तअरीफ काम किया है। अल्लाह तआला हजरत को उम्रे खिज़ अता फरमाए। आमीन 





